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प्रात: सारणपांठ, मीझस्तवराज । 


: देबोछ 





जो नाथस्तुति, अपवर्ग पद्चक और सौतावज्ञभस्तोत्र 
भारतभूषण भारतेन्दु श्री इरिश्वन्द्र कृत. 
— 


जिस को हिन्दी भाषा के प्रेमो तथा रसिकजनों के मनोविलास 
_ के लिये त्रधियपतिका सम्पादक ह 
 म० कु० बाबू रामदीन सिंह ने 
प्रकाशित कियाँ। 





पटना--“ खब्बविलास ” प्रेस--बांको पुर 
साइबप्रसाद सिंइ ने मुद्रित किया । 
श्प्प्ध्‌ 


फ्रिशन्द्राष्द्‌ ४ 
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